धार बहुत सी है बहुत सी है सबसे नीचे ब्रह्म उसके ऊपर नारायण उसके ऊपर उसके ऊपर
घबरा के इससे वृंदावन के भगवान में कोई नहीं है लेकि को बरहमदेहुबरहवदे हु कुल चुप
कॉपी नारा आयसवरधहैऔर माधुरी भी भी है भी है इसे क्या होती है ली है कोई कोई राम
के भाव के उपकर जाते है ही मारिकामेटसेने लेख से मधुरा पुरा साहो से जिंदा हाई है
अभु को बचा से नादिया को है 4 भाव में क्या क्या भाव भाव भाव भाव के 4 भाव से ही
है रामसे भाले हैं सेवा 2 गा गे है करा भाव से होता है जिसको रास्ता नही वो नारायण
के पास होती है पर तो के साथ भाव में मिलता है और भाव में और 2 नाव में अच्छे भाव
में जो है अच्छे भाव में वो है वो रिश्ता सेवा विश्रम को बता तुहै म भा कम भा साब
को सुभाव में क्या है भाव है इसके ओ देवा वि श्राम बहस का पता ये पुरे माधुरी है
इसमे पहले है का है मधुर बेटा हो चुना है आप हे जमा राधा गोभी बिजली इसका नाम है
पड़ेगा राधा गोविंद जी के आज इस समय राधा गोबर की 1500 करों का नाम किया जा पतकार
और छपा है अभी तक है
